NCERT 
रहीम के दोहे (कक्षा-9) अर्थ, प्रश्न-उत्तर सहित 


रहिमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाय । 
टूटे से फिर ना मिले, मिले गॉठ परि जाय ॥ 


भावार्थ - प्रस्तुत 'दोहे' कवि 'रहीम' जी के द्वारा रचित है | इसमें कबि कहते हैं कि प्रेम का 
रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है, जो कच्चे धागे से बंधा होता है | इस धागे को कभी भी बीच 
से नहीं तोड़ना चाहिए, एक बार अगर प्रेम का बंधन टूट गया तो जुड़ नहीं पाता और अगर 
उसे कोशिश करके जोड़ भी दिया जाये तो उस रिश्ते में गांठ पड़ जाती है। वह बंधन मज़बूत 
नहीं होता है। 


रहिमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय। 
सुनि अठिलैहैं लोग सब, बाँटि न लैहै कोय ॥ 


भावार्थ - प्रस्तुत 'दोहे' कवि 'रहीम' जी के द्वारा रचित है | इसमें कवि कहते हैं कि अपने मन के 
दर्द को अपने मन में ही छुपा कर रख लेना चाहिए। दूसरों को नहीं बताना चाहिए क्योंकि कोई 
भी आपका दुख बाँटने नहीं आएगा बल्कि आपके दर्द का मजाक बना कर आपके ऊपर हँसा 
जाएगा। लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे और दर्द में कोई साथ नहीं देगा। 


एकै साधे सब सधै, सब साधे सब जाय। 
रहिमन मूलहिं सींचिबो, फूलै फलै अघाय ॥ 


भावार्थ - प्रस्तुत दोहे कवि रहीम जी के द्वारा रचित है | इसमें कवि कहते हैं कि हमें एक समय 
में एक ही काम करना चाहिए | एक काम के पूरा कर लेने से बाकी सारे काम अपने आप ही पूरे 
हो जाते हैं। एक समय में कई काम करने से हाथ कुछ नहीं आता और सभी काम अधुरे रह जाते 
हैं। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार एक पौधे में फूल और फल तभी लगते हैं, जब उस पेड़ के जड़ 
में पर्याप्त मात्रा में पानी दिया जाता है। जब जड़ को पर्याप्त पानी मिल जाता है तभी उसमें फूल 
और फल लगता है | 
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चित्रकूट में रमि रहे, रहिमन अवध-नरेस । 
जा पर बिपदा पड़त है, सो आवत यह देस ॥ 
भावार्थ - प्रस्तुत 'दोहे' कवि 'रहीम' जी के द्वारा रचित है | इसमें कवि कहते हैं कि जब अवध 
नरेश श्री राम जी चित्रकूट के घने जंगलों में रहने गए, तो उनके ऊपर संकट आया था। उनको 
वनवास मिला था, तभी वो इतने घने जंगल में रह रहे थे। क्योंकि ऐसे स्थानों पर वही लोग आ 
सकते हैं, जिनको संकट का सामना करना पड़ता है | 


दीरघ दोहा अरथ के, आखर थोरे आहिं। 
ज्यों रहीम नट कुंडली, सिमिटि कूदि चढ़ि जाहिं॥ 


भावार्थ - प्रस्तुत 'दोहे' कवि 'रहीम' जी के द्वारा रचित है | इसमें कवि कहते हैं कि दोहे में शब्द 
भले कम हो लेकिन उनके अर्थ बहुत गहरे और कम शब्दों में पूरी बात कह देते हैं। ठीक उसी 
प्रकार जैसे कोई नट खेल के दौरान अपने बड़े शरीर को समेट कर कुंडली मार लेने के बाद छोटा 
लगने लगता है। दोहे के कम शब्दों में ही बहुत सारा ज्ञान भरा होता है। उनके अर्थ प्रभावशाली 
होते हैं 


धनि रहीम जल पंक को लघु जिय पियत अघाय। 
उदधि बड़ाई कौन है, जगत पिआसो जाय॥ 


भावार्थ - प्रस्तुत 'दोहे' कवि 'रहीम' जी के द्वारा रचित है | इसमें कवि कहते हैं कि कीचड़ में 
उपस्थित वह थोड़ा सा पानी ही 'धन्य' है क्योंकि उस किचड़ के पानी से न जाने कितने छोटे-छोटे 
जीवों की प्यास बुझती है। लेकिन सागर में सम्पूर्ण जल होने के बाद भी वह व्यर्थ होता है, क्योंकि 
सागर के जल से कोई भी जीव अपनी प्यास नहीं बुझा पाता है। बड़ा होने के बाद भी जीव प्यासे 
रह जाते हैं , तो बड़ा होना भी व्यर्थ है अगर वह किसी काम का ना हो। इससे श्रेष्ठ तो कीचड़ है 
जो किसी काम आ जाता है | 


नाद रीझि तन देत मृग, नर धन देत समेत । 
ते रहीम पशु से अधिक, रीझेहु कछू न देत ॥ 


भावार्थ - प्रस्तुत 'दोहे' कवि 'रहीम' जी के द्वारा रचित है | इसमें कवि कहते हैं कि मृग जिस 
प्रकार संगीत की ध्वनि सुनकर उसमें मोहित होकर अपने शरीर को न्यौछावर कर देता है। उसी 
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तरह से कई लोग मोह में आकर किसी के लिए अपना धन, सम्पति, सब दे देते हैं। लेकिन कितने 
लोग तो जानवर से भी गए गुजरे होते हैं। किसी से मोह लगाकर सब कुछ ले तो लेते हैं लेकिन 
उनको वापस कुछ नहीं देते | 


बिगरी बात बने नहीं, लाख करौ किन कोय। 
रहिमन फाटे दूध को, मथे न माखन होय ॥ 


भावार्थ - प्रस्तुत 'दोहे' कवि 'रहीम' जी के द्वारा रचित है | इसमें कवि कहते हैं कोई बात अगर 
एक बार बिगड़ जाती है तो लाख कोशिश करने के बाद भी ठीक नहीं होता। बैसे ही जैसे दूध 
अगर एक बार फट जाये तो फिर उसको मथने से मक्खन नहीं निकलता। इसलिए कोई भी बात 
बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए ताकि बात बिगड़े नहीं | 


रहिमन देखि बड़ेन को, लघु न दीजिये डारि। 
जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवारि ॥ 


भावार्थ - प्रस्तुत 'दोहे' कवि 'रहीम' जी के द्वारा रचित है | इसमें कवि कहते हैं की किसी बड़ी 
वस्तु के सामने छोटी वस्तु की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। सामने अगर कोई छोटी वस्तु है तो उसे 
कम नहीं समझना चाहिए। क्योंकि एक सुई भी काम आता है वहाँ एक बड़ी तलवार का कोई 
काम नहीं होता है। कोई भी छोटी चीज कम नहीं होती है | सभी का अपना-अपना महत्व होता 
है| 


रहिमन निज संपति बिन, कौ न बिपति सहाय । 
बिनु पानी ज्यों जलज को, नहिं रवि सके बचाय ॥ 


भावार्थ - प्रस्तुत 'दोहे' जो कवि 'रहीम' जी के द्वारा रचित है | इसमें कवि कहते हैं की अगर पास 
में धन नहीं होता है तो जब संकट आता है उस समय कोई भी आपका सहायता नहीं करता है | 
जैसे सूखे तलाब में जल के बिना कमल के फूल को भी सूर्य नहीं बचा सकता है, उसी प्रकार से 
बिना धन विपत्ति में कोई भी आपका सहाय नहीं बन पाता है | 


रहिमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून। 
पानी गए न ऊबरै, मोती, मानुष, चून ॥ 
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भावार्थ - प्रस्तुत 'दोहे' कवि 'रहीम' जी के द्वारा रचित है | इसमें कवि कहते हैं की जिस तरह 
आटे का अस्तित्व पानी के बिना नप्र नहीं हो सकता और मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना 
नहीं हो सकता है, उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा पानी की तरह विनम्रता रखना 
चाहिए । विनम्रता के बिना मनुष्य की सुंदरता ख़त्म हो जाती है | 


रहिमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून। 
पानी गए न ऊबरै, मोती, मानुष, चून ॥ 


भावार्थ - प्रस्तुत 'दोहे' जो कवि 'रहीम' जी के द्वारा रचित है | इसमें कवि कहते हैं की अगर पास 
में धन नहीं होता है तो जब संकट आता है उस समय कोई भी आपका सहायता नहीं करता है | 
जैसे सूखे तलाब में जल के बिना कमल के फूल को भी सूर्य नहीं बचा सकता है, उसी प्रकार से 
बिना धन विपत्ति में कोई भी आपका सहाय नहीं बन पाता है | 


रहीम के दोहे पाठ का सारांश 


प्रस्तुत दोहे के रचयिता कवि रहीम हैं। इसमें रहीम जी के नीति परक दोहे दिए गए हैं। इन दोहों में 
रहीम जी ने मानव के आस-पास के चीजों को और मानव के आचरण उनके व्यवहार उनके 
जीवन के बारे में बहुत ही कम शब्दों में अच्छा ज्ञान और शिक्षा दी है। रहीम जी ने अपने दोहों 
के माध्यम से प्रेम के बंधन, जल का महत्व, छोटे-बड़े का सम्मान, अपना काम निश्चित समय पर 
और सही तरीके से करने का ज्ञान। रामजी के वनवास के समय उन पर आई विपदा, धन के बिना 
मनुष्य का महत्व क्या होता है, अपनी बातों को किसी के सामने कैसे बोलना चाहिए, इन सभी 
बातों को अपने दोहों में बहुत ही सुंदर और सार्थक तरीकों से पाठक को बताने का प्रयास किया 
है | रहीम जी के दोहे में मानव कल्याण और उनके हित के बातों को बताया गया, इनके दोहे एक 
बार पढ़ लेने से जीवन भर उसका छाप मन-मस्तिष्क में रह जाता है...| 


रहीम का जीवन परिचय 


प्रस्तुत दोहे के रचयिता कवि रहीम हैं। इनका पूरा नाम अब्दुरहीम खानखाना था | रहीम जी का 
जन्म लाहौर में सन्‌ 556 में हुआ था | इनके पिता का नाम बैरम खान और माता सुल्ताना बेगम 
थी। अब्दुईहीम मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रमुख कवि माने जाते हैं। अकबर इन्हें खानेखाना 
कहकर पुकारते थे। बचपन से ही रहीम साहित्य प्रेमी और बुद्धिमान थे। रहीम ने अरबी, 
तुर्की,फारसी, हिंदी और संस्कृत में शिक्षा प्राप्त किया था। कवि रहीम अकबर के नवरत्नों में भी 
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शामिल थे। रहीम बहुत ही जानेमाने लोकप्रिय कवि थे। इनके काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार, नीति 
और भक्ति है। दोहे बहुत ही सर्वसाधारण शब्दो मे लिखा गया है, इनके नीतिपरक दोहे सबसे 
ज्यादा प्रचलित हैं। रहीम जी को अवधि और ब्रज दोनों भषाओं पर सामान अधिकार था। इन्होंने 
अपने काव्य में प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है। अपनी कविताओं, छंदों, दोहों,में रहीम जी 
ने पूर्वी अवधि, ब्रज भाषा, खड़ी बोली का प्रयोग कर अत्यंत 'सहज' शब्दों में अपने अनुभवों 
को अभिव्यक्त किया है। इन्होंने 'तदभव' शब्दो का अपनी रचनाओं में अधिक प्रयोग किया है। 
रहीम जी की प्रमुख कृतियाँ हैं -- मदनाष्टक, रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, रासपंचाध्यायी, 
रहिमरत्नावली, बरवै, भाषिक भेदवर्णन ये सभी कृतियाँ रहीम ग्रन्थाबली में समाहित है...| 


रहीम के दोहे के प्रश्न उत्तर 


निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए 
प्रश्न-।. प्रेम का धागा टूटने पर पहले की भाँति क्यों नहीं हो पाता ? 


उत्तर- प्रस्तुत पाठ के अनुसार, प्रेम का बंधन बहुत ही नाजुक होता है। एक बार टूट जाता है तो 
जुड़ नहीं पाता और उसे जोड़ भी दिया जाए तो उसमें गाँठ पड़ जाती है। क्योंकि पहले जैसी 
मजबूती नहीं होती उस बन्धन में | 


प्रश्न-2. प्रेम का धागा टूटने पर पहले की भाँति क्यों नहीं हो पाता ? 


उत्तर- हमें अपना दुख दूसरों पर क्यों नहीं प्रकट करना चाहिए ? अपने मन की व्यथा दूसरों से 
कहने पर उनका व्यवहार कैसा हो जाता है ? 


प्रश्न-3. रहीम ने सागर की अपेक्षा पंक जल को धन्य क्यों कहा है? 


उत्तर- कीचड़ का जल भले कम होता है लेकिन उसमें अनेक जीव रहकर अपना प्यास बुझाते 
हैं। लेकिन सागर का जल किसी का प्यास नहीं बुझा सकता जीव प्यासा ही रह जाता है। इसलिए 
कवि रहीम ने कीचड़ के जल को धन्य और श्रेष्ठ माना है सागर के जल को नहीं | 


प्रश्न-4, एक को साधने से सब कैसे सध जाता है ? 


उत्तर- प्रस्तुत पाठ के अनुसार, रहीम कहते हैं कि एक साथ कई काम नहीं करना चाहिए | एक 
समय में एक ही काम करना चाहिए। क्योंकि एक काम पूरा हो जाने से बाकी सारे काम भी अपने- 
आप ही पूरे हो जाते हैं | 
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प्रश्न-5. जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी क्यों नहीं कर पाता ? 


उत्तर- जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी नहीं कर पाता, क्योंकी जल के बिना कमल को पोषण 
नहीं मिलता | कवि ने पानी को ही कमल की संपत्ति मानी है। क्योंकि धन के बिना कोई भी संकट 
के समय सहारा नहीं देता है | 


प्रश्न-6. अवध नरेश को चित्रकूट क्यों जाना पड़ा ? 


उत्तर- प्रस्तुत पाठ के अनुसार, जब अवध नरेश श्री राम जी को वनवास मिला था तो उस समय 


संकट आन पड़ी थी, तब श्री राम को चित्रकुट जाना पड़ा।&7057; क्योंकि मुसीबत के समय ही 
ऐसे घने जंगल में कोई जाता है | 


प्रश्र-7. 'नट’ किस कला में सिद्ध होने के कारण ऊपर चढ़ जाता है? 


उत्तर- प्रस्तुत पाठ के अनुसार, नट कुंडली मारने में आगे है। वह कुंडली मारकर अपने शरीर को 
किसी भी आकार में समेट सकता है। इसी कारण बह आसानी से ऊपर चढ़ जाता है | 


प्रश्न-8. “मोती, मानुष, चून” के संदर्भ में पानी के महत्व को स्पष्ट कीजिए 

उत्तर- मनुष्य को सदैव पानी बचाकर रखना चाहिए क्योंकि पानी ना होने पर मोती साधारण 
पत्थर, सी रह जाती है, आटे को बिना पानी के नहीं गूँधा जा सकता और बिना विनम्रता के मनुष्य 
का स्वाभव अच्छा नहीं माना जाता है। अतः “मोती, मानुष, चून” के संदर्भ में पानी का अत्यधिक 
महत्त्व है | 

निम्नलिखित भाव को पाठ में किन पंक्तियों द्वारा अभिव्यक्त किया गया है 


प्रश्न-9. जिस पर विपदा पड़ती है वही इस देश में आता है। 


उत्तर- "जा पर बिपदा पड़त है, सो आवत यह देस" | 


प्रश्न-0. कोई लाख कोशिश करे पर बिगड़ी बात फिर बन नहीं सकती। 


उत्तर- "बिगरी बात बने नहीं, लाख करौ किन कोय" | 


प्रश्न-।।. पानी के बिना सब सूना है अत: पानी अवश्य रखना चाहिए 


उत्तर- "रहिमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून" | 
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रहीम 


(556 - 626) 


रहीम का जन्म लाहौर (अब पाकिस्तान) में सन्‌ ।556 में हुआ। इनका पूरा नाम अब्दुर्रहीम खानखाना 
था। रहीम अरबी, फ़ारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। इनकी नीतिपरक उक्तियों पर 
संस्कृत कवियों की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। रहीम मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि 
माने जाते हैं। अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में इनका महत्त्वपूर्ण स्थान था। रहीम अकबर के 
नवरत्नों में से एक थे। 

रहीम के काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार, नीति और भक्ति है। रहीम बहुत लोकप्रिय कवि थे। 
इनके दोहे सर्वसाधारण को आसानी से याद हो जाते हैं। इनके नीतिपरक दोहे ज़्यादा प्रचलित हैं, 
जिनमें दैनिक जीवन के दृष्टांत देकर कवि ने उन्हें सहज, सरल और बोधगम्य बना दिया है। रहीम 
को अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। इन्होंने अपने काव्य में प्रभावपूर्ण भाषा 
का प्रयोग किया है। 

रहीम की प्रमुख कृतियाँ हैं : रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम 
रत्नावली, बरवै, भाषिक भेदवर्णन। ये सभी कृतियाँ “रहीम ग्रथावली' में समाहित हैं। 

प्रस्तुत पाठ में रहीम के नीतिपरक दोहे दिए गए हैं। ये दोहे जहाँ एक ओर पाठक को औरों 
के साथ कैसा बरताव करना चाहिए, इसकी शिक्षा देते हैं, वहीं मानव मात्र को करणीय और 
अकरणीय आचरण की भी नसीहत देते हैं। इन्हें एक बार पढ़ लेने के बाद भूल पाना संभव नहीं 
है और उन स्थितियों का सामना होते ही इनका याद आना लाज्ञिमी है, जिनका इनमें चित्रण है। 
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दोहे 


रहिमन धागा प्रेम का, मत तोडो चटकाय। 
टूटे से फिर ना मिले, मिले गाँठ परि जाय॥ 


रहिमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय। 
सुनि अठिलैहैं लोग सब, बाँटि न लैहें कोय॥ 


एकै साधे सब सधै, सब साधे सब जाय। 
रहिमन मूलहिं सींचिबो, फूलै फलै अघाय।॥। 


चित्रकूट में रमि रहे, रहिमन अवध-नरेस। 
जा पर बिपदा पड़त है, सो आवत यह देस॥ 


दीरघ दोहा अरथ के, आखर थोरे आहि। 
ज्यों रहीम नट कुंडली, सिमिटि कूदि चढि जाहिं।। 


धनि रहीम जल पंक को लघु जिय पिअत अघाय। 
उदधि बड़ाई कौन है, जगत पिआसो जाय। 


नाद रीझि तन देत मृग, नर धन हेत समेत। 
ते रहीम पशु से अधिक, रीझेहु कछू न देत॥ 


बिगरी बात बनै नहीं, लाख करौ किन कोय। 
रहिमन फाटे दूध को, मथे न माखन होय।। 
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रहिमन देखि बडेन को, लघु न दीजिये डारि। 
जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवारि।। 


रहिमन निज संपति बिना, कोउ न बिपति सहाय। 
बिनु पानी ज्यों जलज को, नहिं रवि सके बचाय।। 


रहिमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून। 
पानी गए न ऊबरै, मोती, मानुष, चून।। 


प्रश्‍न-अभ्यास 


. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए- 

(क) प्रेम का धागा टूटने पर पहले की भाँति क्यों नहीं हो पाता? 

(ख) हमें अपना दु:ख दूसरों पर क्यों नहीं प्रकट करना चाहिए? अपने मन की व्यथा दूसरों 

से कहने पर उनका व्यवहार कैसा हो जाता है? 

(ग) रहीम ने सागर की अपेक्षा पंक जल को धन्य क्यों कहा है? 

(घ) एक को साधने से सब कैसे सध जाता है? 

(ङ) जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी क्यों नहीं कर पाता? 

(च) अवध नरेश को चित्रकूट क्यों जाना पड़ा? 

(छ) 'नट' किस कला में सिद्ध होने के कारण ऊपर चढ़ जाता है? 

(ज) “मोती, मानुष, चून' के संदर्भ में पानी के महत्त्व को स्पष्ट कोजिए। 
2. निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कोजिए- 

(क) टूटे से फिर ना मिले, मिले गाँठ परि जाय। 

(ख) सुनि अठिलैहैं लोग सब, बाँटि न लैहें कोय। 

(ग) रहिमन मूलहिं सीचिबो, फूलै फलै अघाय। 

(घ) दीरघ दोहा अरथ के, आखर थोरे आहिं। 

(ङ) नाद रीझि तन देत मृग, नर धन हेत समेत। 

(च) जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवारि। 

(छ) पानी गए न ऊबरै, मोती, मानुष, चून। 
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3. निम्नलिखित भाव को पाठ में किन पंक्तियों द्वारा अभिव्यक्त किया गया है- 
(क) जिस पर विपदा पड़ती है वही इस देश में आता है। 
(ख) कोई लाख कोशिश करे पर बिगड़ी बात फिर बन नहीं सकती। 
(ग) पानी के बिना सब सूना है अतः पानी अवश्य रखना चाहिए। 


4. उदाहरण के आधार पर पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए- 


उदाहरण: कोय - काई, 
ज्यों. .................... 
नहिं .. ..........७--७०७ 


परिजाय ....................- 
योग्यता-विस्तार 


जे-जो 


+++++१+++९+++*++++९*+*++*+* 


+++++१+++९*++*++++९*+*++*+ 


+++++++++९*++*+++९*+*++*+* 


।. “सुई की जगह तलवार काम नहीं आती ' तथा “बिन पानी सब सून' इन विषयों पर कक्षा 
में परिचर्चा आयोजित कीजिए। 
2. “चित्रकूट' किस राज्य में स्थित है, जानकारी प्राप्त कीजिए। 


परियोजना कार्य 


नीति संबंधी अन्य कवियों के दोहे/कविता एकत्र कीजिए और उन दोहों/कविताओं को 
चार्ट पर लिखकर भित्ति पत्रिका पर लगाइए। 


शब्दार्थ और टिप्पणियाँ 


चटकाय -- 
बिथा के 
गोय -- 


चटकाकर 
व्यथा, दुःख, वेदना 
छिपाकर 
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अठिलेहैं 
सींचिबो 
अघाय 

अरथ ( अर्थ) 


इठलाना, मज़ाक उड़ाना 
सिंचाई करना, पौधों में पानी देना 

तृप्त 

मायने, आशय 

थोड़ा, कम 

कोचड 

सागर 

ध्वनि 

मोहित होकर 

बिगड़ी हुई 

फटा हुआ दूध 

बिलोना, मथना 

आना 

अपना 

मुसीबत, संकट 

प्यासा 

वनवास के समय श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ 
कुछ समय तक चित्रकूट में रहे थे 


ltteer 


a 
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